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| शेसा झुनतों हू कि चैर पकड़ गयो ओर एक आपत्य यह भी 
| न हे कि में तो किसी से पृछ भी नहीं सक्ती परन्तु कोतवाल | 
ड्रंगय्रा । मेने पहिलेही कहो था कि इस कामको छिपांके क- 
| सना अच्छी बात नहीं हैं [ नेपथध्य में कोलाहल छोता हे || 
| अर यह क्या हे, यह लो कोतवाल का शब्द जांन पड़ता हे 
| ओर मानों सब इसो ओर आते हे तो अब हमलोग किनारे 
| खड़ी होजांय लिससे वह सब हमें न देखें [ दोनों यक ओर | 
। खड़ी होजाती हैं ] (५ 
। [ नेपथ्य में फिरं कोलाहल होता हे ओर कोई आता है ] 
[ हाथ बंघे हुये कुसुम ग्र।र मालिन को लेकर 'चोकीदार आते हैं | | 
१ चोकी०-चल रे चल। . . 
२ चोकी०-आज इसका पांव फूल गया डे, जिस दिन सुर | 
खोदकर राजकुमारी के महल में गया था उस दिन पेर नहीं: 
फूले थे आज आप “गजगति चलते हैं । 
कुसु०-क्यों व्यथें बकता हे, राजा के पास तो संब चलतेहीं 
हैं वह जे। सममेंगे सो उचित दंड दंगे फिर तुमको साल़ेतीन 
चांवल की खिचड़ी पंकाये बिना कया अटकी हे ।. क्‍ 
। ९ चोकी०-अहा मानों हमारे राजपुत्र आये हैं, देखो सबलोग 
मुंह सम्भाल के बोलो कही अप्रसन्न न होजाय ओर उनकी 
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कंद०-जो आंख से देखतों हे उसका पुछना क्या।.. 
|. विम०-पर बहिना येसा रुप तो न आंखों देखा न कानों सुना | 
यह लो राजकन्या के योग्यहो हें । इसमें उनने अनुचित | 
| क्या किया क्योंकि जेसी सुन्दर वह हे वेसेही यह भी हैं, । 
क्‍ “उत्तम को उत्तम मिले मिल नीचको नीच । 
कंद०-पर उस निदंदई बिघाता से लो सही नहीं गड्ढे | 
बिम०-जेंसे चन्द्रमांकी राहु यसे, हाय बिघांता बड़ो कपटी हे। 
.._ कंद०-सखी अब ओर कुछ मत कह क्योंकि इस कथा के 
| सुनने से मेरों छात्री फटी जांतो हे क्लोर राजकन्या का दुषक स्मण | 
करके मभसे यहां खडा नहीं रहाजाता, देखें ओर क्करूहोंता हे ।| 
बिम०-लो फिर कब मिलेगी । 
कंद०-जों जोती रहंगी तो शीघ्रही फिर मिल गी । 
[ द्वोनों जाती हैं ] 
+ चतुर्थ गर्भालू 
[ स्थांन कामिनी का महल ] [ कामिनी शोच से गाली हे | 
जियरा रे कलनहिं पोयों खगरी रत्रियार । क्‍ 
कह नहिं भावे कु नहिं सुहावे हिया डरपावे बिरहतद्धतियां रे ॥ 
घड़कत आंस चढ़रही सांस जब सुधि आते छांतो बिसरत बतियार ॥ 
....._[ कन्दला ओर प्रियम्बदा आतो हे ]. 
कंद०-| घीर से | सखी मुम से तो यह दुखको कथा न कही | 
| जायभो तही आगे चलकर कह । 
|. प्रिय०लो तुम मल कहना पर संग चलने में क्या दोष | 
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सोच रहरगाया क्रि मेरे हेतु आण ओतम बांखे गये जो प्राणनाथ 
2 बन्‍्धचन से मुक्तल हो तक इतत्ता संदेशों मेरा कहदेना कि मैंने तो द 
"६ प्रोलि का निवाहू किया कि अपना जीवन दिया उन | 
८ मनाए जल 
अबभा फटतोी ह | रोतो 
मुर्सा खाकर गिरत्रों हे | स्‍ कहर 
प्रिय०-[ गुलाव जल छिड़क 
कृर उठाती हे ] सखी क्‍ 
उद्घोस न छो ओर रो सो के प्राण न दे यद्यपि जन 
| सो सत्य हब ्ः जब डेश्वरही फिर जांय लो मेरा तेरा क्यो बश हे 
| क्ाय बादल से कोडे बिजली भी नहीं गिरती कि हमें यह दुख 
| न ठेखनां पड़े सखी धीरज धर सखी घीरज घर । पा 
,. कांमि"-रिकर] रखी मन नहीं मानता णेसा 
> जी वो मन नहीं मानता ण्ेसा जो में जानतो 
| तो इस दद्देमारी निगोड़ी प्रीति को बेठे बिठाये क्‍यों मोललेती । | 
जे! मैं ऐेसा जानती कि प्रीति किये दुलहोय।...... 
नगर ठिढ़ोरों फेरती कि प्रीति करे नो कोय ॥ 
).4,/ शा्य का मे कया बंद गी जद केये जिकया केला नरस 
बचाता 
ने क्या दिखाकर क्या दिखाया । हाय मैंने जाना था कि मुझे | 
मनमाना प्रोतम सिला अब में क्रभी दुखों न हगो सखी केवल 
>> को में जन्मों कया ब्ेश्वर को सब उलठी शेलि है? 
वस्तु से मुझे सुख होता उसो को हरण करलेता हे। 
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मंत्री -- महाराज पहिले यह कौन जानता था कि यह राजा 
चन्द्रसेन के पुत्र हैं केवल चोर समझ कर दंड दिया गया ॥ 
|. राजा-पर जबलते में ने उन्हें देखा तभी से सुभे संदेह हुआ कि 
यह कोई राज पुत्र है ओर मैं सत्य कहता ह् कि उनकी मधुर मूृत्ति | 
। और तरुण भअ्रवःथा देख कर समुर्के बड़ा मोह् लगता था-जो कुछ हो 
| भ्रव तुम बिलम्ब मत करो और शोघ्रद्दी जाकर उन्हे ले आओ क्यों- | 
कि कोतवाल अभी काशगार तक न पहुंचा होगा ॥ 


मंत्री-जो भ्ाज्ञा समह!।राज मेंभी जाता ह़ ( जाना चाहता है ) 


राजा--पर केवल कुसुम को लाना और कोतवाल इत्यादिक 
को मत लाना ॥ 

मंत्री-जो आज्ञा (जाता है ) 

राजा -क्यों कविराज उन्‍हें भली भांति पह्चचानते हो कि नहीं 

भाट--महाराज में भऊो भांति पहिंचानता हर और प्रध्वोनाण। | 
बिना जाने मैं कोई बात निवेदन भो तो नहीं कर सज्ञा | 

राजा--तो चन्द्र सेन राजा का पुत्र थ्रह्दो है । 

भाट--महाराज इसमें कोई सन्‍्देह नहीं ॥ 

गाजा- तुम जो न कहते तो बड़ा अनथ ह्ञोता यह भी हमारे 
भाग्य को बात है कि ईश्वर ने धम बचा लिया पर मंत्री के थाने में 
| बिल स्व क्यों हुआ इसस तृभ्त जाकर देखो तो सहो ॥ 
भाट--जो गआाज्ञा महाराज (जाता है ) 

बाजा--।आपहो आप ) इतना बिलम्ब क्यों लगा? ( सोच कर ) 
कामिनी के संग जो इसका गंधव विवाह हुआ वह अच्छा ही 
हुआ क्शोंकि नोच कुल सर बिवाइ करने जे लो मरना अच्छा परन्तु 
| हमारो कामिनो ने कुछ अयोग्य नहों किया, यह एक भाग्य कौ 
बात है, नहीं में तो अपने हाथ से कन्या को जन्म भर का दःख 
दे चुका था, भ्रहा भगवान ने बचुत बचाया (दार को ओर देखकर) 



















मंत्री भ्रव तक नहीं आया ( नेपष्य सजी कंधे शक मर चांवा ( मेषण में बेर को शब्द हुंस आर) के का शब्द सुंन कर ) जान | 
। पड़ता है कि सब आते हैं, ( जसुना भाट आता है )। 
. भाट- महाराज मधुणुरो के राजपुत्र को मन्त्रो आदर पूर्वक ले 
भाते हैं ( मंत्रो ओर कुसुम आते हैं ) ॥ 
राज]०-- कुसुम का सुख चम कर) यहां झाझ्रो पुत्र यहां आधो | 
( हाथ पकड़ कर अपने लिंहासन पर बेठाता है । 
बेटा मैं ने तुम को आज तक अनेक दुछ दिये इस दोष को मैं स्वी- | 
कार करता हू और यह मांगता हू कि तुम भ्राज से इन बातों को 
| भूल जाओ | 
कुसु०--(हाथ जोड्‌ कर) झहाराज आपका क्या दोष है थ हतो 
आपने सुझे उचित दंड दिया था, यक्त केवल मर युवा अवस्था का 


दीष है, कि में ने आप के यहां अनेक भ्रपराध ऊ>िया सो मैं हाथ 
जोड कर ज्ञमा मांगता हू ॥ 


राजा-(मंत्रो से। मंत्री रनिवास से शीघ्रहीं पुत्रोको ले आधो । 
मंत्रो--जो भाज्ञा (जाता है) 
राजा-बेटा में ने तुमको जितना दुख दिया है उश्चके बदले तो 
| मैं तहछयारा कुछ भी संतोष नहीं कर सकता-पर में इतना कहता 
हू कि त॒म ने कामिनी से जो गांधव विवाह किया डसमें में प्रसन्नता 
पूर्वक सव्भति प्रकट करता ह्वू जिससे तुम को अवश्य बडा संतोष 
छोगा ॥ 

कुसु०- महाराज आपकी कृपाहो से मुझ को बडा सनन्‍्तोष इभ्ा 

हि ( मंत्री आता है ) 

राजा- मंत्री क्या पुत्री आई। क्‍ 

मंत्री - महाराज अभो आतो है। 
द राजा--( कुसुम से ) बंटा तुम ने पकर्ड जाने के समय अपना 

नाम क्यों नहीं बताया नहीं तो इतना उपद्गव क्यों होता ॥ 
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.. कुसु० -मच्डा राज जो में नाम बताता तो भो मेरी वात कौन सुन- 
ता और समासद जानते कि यह प्राण बचाने को भकूठो बातें बनाता. 
है और फिर[च॒त्रिय के निष्कलंक कुल में उत्पन्न हो कर ऐसे बुरे 
| कर्म में अपना नाम प्रगट करने से प्राण त्याग करना उत्तम है। ] | 





: ( प्रियम्बदा कन्दला बिमला इत्यादि सख्तियों के सहित कामिनी 
नोचो आंख किये हुए आतो है ) ५0४ 
कामि०-( धौरे से )सखो में पिता के सन्मसुख क्या मुंह लेकर जाऊं। | 
| - प्रिय०-( धीरे से ) जब पिता ने बुला भेजा हैं तव कौनसों | 
| लज्जा है। । | 
राजा- आ मेरी प्यारी बेटी इधर,आ, भाज तक में ने तुक्के भ्रनेक | 
दुख दिये उसको तू चित्त से विसार दे ( उठ कर और कासिनो का | 
हाथ पकड्‌ कर ) प्यार यह ज्लो बोर सिंह का संस घन में तुझे । 
| ग्राज अपण करता हू' यच् बात तो कहना सर्वंथ। अनुचित है कि 
| इस कन्या पर प्रोति रखना क्यॉकि जो परस्पर अत्यन्त स्नेच् न | 
होता तो इतना दुख क्यों सहते परन्तु ईश्वर से यह प्रार्थना करता | 
हू कि आजसे तुझों कोई दुःख न हो ओर सवंदा स्त्रेह् रूपी पाश | 
से बंधे रहो जैसे “कुसुदिनी और चम्द्र' ( कामिनी का हाथ कुसुम 
| के हाथ में देता है और नेपध्य में -मंगल ध्वनि से बाज बजते हैं 
शोर वाराड़नाएं आकर सब्धियों सच्चित मंगल गान करती और 
पुष्यीं की वर्षा ह्ोतो है) | 
( पद ) 
घन्य है दिन ये खुभांगि घड़ी आज कि - टेक 
सुभागि घड़ी आज को सुभागि घड़ि आज कि 
+ मन भाई घड़ो अाज को आनन्द घड भाज कौ 
| खुशो से गावो सब सरिख हिल मिल मनावो सब सख्त है| 
: पुत्र सहित घर प्रे मद प्यारि देवि सुख साजनि तुमोरि देवि ॥ | 
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.._(बाराछ़नायें दोनों तरफ से लयताल के साथ जातो हैं) 
( अपने २ स्थान पर सब बेठते हैं ) 
कुसु० - मद्दाराज आपको दयासे मेरे सब क्ल श दूर हुए परयक्ष | 


अनुचित है कि में भाप के असन्नता के हेतु कोई थोग्य झैवा नहीं | 
2 कर सका ॥ | 


राजा - इस बात को अब कोई चिन्ता सत करो ॥ | 
भाट- कबित्त आज अननन्‍्द भयो भति हो बिपदा सब को दुरि 


! दूर नसाई । मोद बद्ये पर जागन को दुख को कहू नामन नेकुल | 


| खाई ॥ मंगल छाई रहज्यो चहईं ओर अशीसत हैं सब लोग लुगाई। | 


जोड़ी जियो दुलह्ा दुलही की बधाई बधाई बधाई बधाई ॥ 


कुसुं०- महाराज आपने मूझ सब सुख दिया तथापि एक प्रार्थना | 

भीरहै॥ 
राजा- कचह्दो ऐसी कौन बस्तु है जो तुम को भरदेय है। 

कुसु०- (हाथ जोड कर) महाराज ने यद्यपि मालिन को प्राण | 


: क्‍ दान दिया परन्तु देश सं निकाल देने की पभ्ाज्ञा है सो अब उसके 


सब अपराध ज्ञम्ता किये जांय । 





राजा + हँस कर ) जो तथ्च कहते हो सोई होगा । ( मंत्रो से) 
मालिन के सब अपराध ज्ञमा हुये। इस ले अब उसे कोदंड न 


| दिया जाय ॥ 


मंत्री - जो आज्ञा महाराज | 7] 
राजा- मंत्रो अब तुम शोघ्र हो व्याह के सव मंगल साज सजो, 


| क्योंकि पुरवासियों को दुलहा छुलहिन के देखने को बडी 
| अभिलाषा है। 


मंत्री०-जो आज्ञा, महाराज इम क्षोगों का जीवन आज सुफल | 
हुआ | 
( बारा््रनाओं का आना और सब प्रिल कर ईश्वर की स्तुति | 


| करना ) 


&. रद 
नाना न_2.मग्ल्‍६8्ग्ग्ग्ग्बगा्_य कक इइक कलम जल ललमबजजजबबुलबबलक बल ईे कै. 









ऑयब) 2 


मंगलकर, भवभयहर, जय उम्रापतीं । प्रणतपाल, है दयाल, 


क्‍ । शिव जी घुजंटी । टेक ॥ गौर बण अंग पर विराजिते फणी । 


. चन्दशंखर दिव्य देव के चड़ामणि भक्मधारी, भोदचहारो, भारत क्‍ 


द्योहनो। 


 चरणे, शरण, स्मरणे दुखहर्ता, सुखकर्त्ता, उरधत्तो, स्तुति आरतो | 
घरणिघर गंग को जटा मध्यधरा शंलजा सइज्र बष की तप स बरा। 


भोलानाथ भत्ता दुख होंश से हरा। तारो, प्यारी, धारौ, त्रिपु- 


रारि, दुखहारीं,सुखकारो, प्राथनारतो | सम्यसज्जनों यह खेल 
पूण तो भया | आप को अभिनय कर भेंट तो किया | दोष को 


जमा करके बोध मनघरा। आवो? भावो, गावो, कर प्रोति, प्रश्न क्‍ 


नीति गुणगोीति, यद्ट बिनती ॥ 
( जवनिका गिरतो है ) 
॥ हतोयाइः' समाप्त 0 


॥ शुभ भूयोत्‌ ॥ 
॥ बलि ४ 


१]70970577। 


१00 
पं ॥+ बा श्र 


(४ 
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